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-सोमदेव 


यामवाला 
आमबाछा जकरा हिन्दी मे कहैछ “गाँव की गोरी” 
इमरा फिलिम में भेटली 
गाम मे नहि । 
आघ त' बाजू, की सूति) की पाति, की हंसुळी, की ड॑स्कस 
की बुलाकी, की कारा, की छारा 
नगरीय प्रदेशे मे भेटत 


ब्रह्मबाबाक धाम मे नेहि । 
A 
छायाबाद युगक गाम 


कोनो पहाड़ी विहारस्थळीय गाछतमूह पर रहछ डोस 
जाहि गाछ सभक पाँखि जनमि गेछ 


कोनो हँक्कछ डाइनक आँखि रमि गेल | 
A 
आ? प्रयोगबादक गाम ? 


कतहु विर्य आत्माक लोक में हुअए | किनसाइत.ओतय 
अपनहि अपन अपन कविता पढि पढि 
सुरासरोबर में 
मूड़ डोलबेत हुअए. बकपंचायत । 
pA 
आ किछु नवका ल्कष्यहीन अनाम गामक नगर कबिता ? 
ई तँ अक्रविता अछि 
मित्तिनक नाम, की मीताक नाम 
प्रीत्तिनक नाम, की नाराबाजीक पछीताक नाम 


आजुक कविता | 


j 


। 
की अबूझ कब्पब्नक्ष पपीताक नामे 
की नगर । की गाम 
नवीनताक छेल गइने नचीनताक छाँहि | 


भोतिआयल आयातित डिस्कोटाइप आधुनिकताक बाँ हि" 


a 
येह सभ सोचेत खोचेत एक दिवता। + 


आमुवालाक तलास मे नगर तजि 

अवछहुँ अपन गमम | आ? कि 

अपनहि अपनहि एकसरे मिशीन भऽ गेलहुँ 

पारदशी' भ? गेछ सोभाक नूँआ | से राडारक 
दूरबीन भ' गेलहुँ 

तार तार माँड भ? गेल नूँआक आर पार 


फाट्छ पेओन आ' सड़छ चेफड़ी कं काछि काछि 
साफ सुझा रहळ छळ सुलायल गाछक पीयर कय्हरक 


खोघछ तोधछ माँसु-तॉँसु”''""आठी-तॉँठी ""'""लस्सा-तस्सा 


न एतय) एहि नस्न स्टेडियम ल्मा 


कोनो रोक नहि | ढाठ नहिं । मेलाक ठाठ नहि 7" 


A 
मुदा बंधु ! 
एहि हृश्यक कारबाँ कें । कारी चस्मा है देखबाक लेछ 
पाघाणपद्धतिबद्ध दृष्टि चाही | हमर तरल नयन नहि 


हमरा त? द्वारे पर साफ साफ दुर्गाक चिनमारि नजरि पड्छी 


बिना हुत्थाक तरुआरि नजरि पड़छी 

आदमक खण्डहरि मे दनमनायळूमआ निक्रथग्ह धयने 
नजरि पड़ली सह-सह करत माता विश्वरूपा ! 

ओ जे थूकि देथि त? बहि. जयतीह 

घनवती फेसनक फेष्ून अनेको अछकस्वूपा 

नखरंजनी । मानभंजनी । कुस्रांजनी 


| 


ह| पतरकी कारसन हौटछकात सडक पर 
ओछेत प्लास्टिक । रंगरौगन चढ्छ 
कागतक माछा 


एतय नहि मेदत कतहु 
नगर बाबू लोकनिक नीछगत्तावछा उपन्यास सभ मे 
भेटत कतहु कतहु । 
हम एतय खुएचनमन टेढ़, अमती कॉट्सन बढ्छ; 
खूरसन फाटल नऽह देखळ | मुदा साँच कहै छी 
ओइ मै एकोर्ती नखराक त्रिख नहि रहय । 
बॉब जकाँ केशो देखछ । जे ब्यूटी-पारछक मे 
समाई नौआ द्वारा नहि कतरछ छल 
मलेरिया, टाइफाइड आकि ममरखा द्वारा 
कतरि देछ गेल छळ 
कूड़ापात्र सँ बीछल सालक कबाडी-काउन्टर सन । एकटा 
आदम तन | कलप उड्छ देन 
मूँत सँ सड़ल बिछाओनक पेओन पर छीखछ 
सिथिछा शेछीक काँटक गाछ । आ” नाम शुछब्रदन 
तलाकम्रस्त माया जकाँ 
हे यौ । हमरा त? गामक काया नहि लागल 
मानवकी काया जकाँ । 
A 
औत सभ पर उगळ पीपर 
फाट से बहराइत करेत 
माडि पर पड़ल चिल्हका 
पटिया मे लेपट़ाइछ बाघ 
मकिनीक आँगन मे देह तोडीत ” "अबत टगहनेत 
म्या$ ` म्याऽऽ”" म्याऽऽऽ 


ऑजुक कविता ] 


+ 
बुद्दा तोड़ेत गाय 
अपने गोबर मे गोंतल निङहेस चिबबत 
मूँ त चटेत बकरौं 
अपने जीहक पाजु करेत महींस* 
( आह ! अहू वेर बरखा नहि भेछ ! ) 
हुँ्ाऽ....हुँआऽऽऽ 
नदिया की मँगेत अछि ? 
राति भे गेछ "” 
आब कुं डली जकाँ उठत खतत चूँ आ 
जिम्मरक छनगी पर | छंक लेत गिरगिट 
बाजत टिकरटिकिया 
घुसुकि आयत कूकुर 
चूल्हिक मूँ ह छा | ऐे ठ कूठ छ क 
आवि गेली म्या 
किछु ने किछु करबें करत भूज-भाज 
राखने करत लोक लाज 
पारत अछमुनियाँक बाटी" 


खेलायत भगता । देत गारि | मारत चाटी "* 


सभटा सहती माय 
ग्रामबाळा | बयः सन्धिछ्‌ पर भख रि गेछी, हाय || 
A 

आम में ग्रामवाछा कतय? 

रोगिनी आ कि माथा 

रस्ता-येड़ा, बहरी-बसबाडि में | के सोभारबेत अछि 
सन्बन्ध | सम अपना अपना मे अंध 

रामक ओह्वार उउबेत 

हारक अकाळुहा सँ बहरा ""ससरेत । चछ अत्रेत 


४] 


[ आलुक कबिता 


जे 


नीढ़ा आ पीछ जकाँ फुदबीत । जेरक जेर 
पकक बाद दोसर सिञ्च” 
तीला सन पेट । ओइध सन राँग 
गत्द्ाइल नेलसन कार 
जनमेते चूबेत राब । जेना 
सोइरिए मे द? देळ गेल हुआ जुलाब ! 
फाट्छ बोरिया सं खसेत साषूत दाना 
धऽ ए ऽऽ छ $55 
नब हरमुनियाँ । फाटल भाथी । बेंसुर गान बजेत 
के फुर दे निर्काल जाइछ बाट पर 
कदम तर ॥ घाट पर 
छटकौने ट्रॉनिस्टर । छंगी आ! रंगीन गंजी 
चमेली आ' ताड़ी महका गेछ 
ब्रोळ सहका गेछ ¬ 
शोरी तोर गाँव बड़ा प्यारा ।' 
& 
बुदा हुम $ गाम त? ओइन रंगीत चित्र नदिं अछि । 
आ? कि भोजा मैल 
हमर है गामे नदि अछि मित्र । नहि अछि? 


लाल ९ | 


आजुक कमिता | | ३ 


जी 
(के इमरा भीतर मे एक गोट a 
आत्मभक्षी पाथरक खण्ड अछि 243 
अपन नाम माटिपर लिलि कऽ ध रना ठ ५ 
अक उ बसत भाछ थोड़ेक हमहूँ परिश्रम कयल अछि 
ह १ जेना संति मे छेनी-हथौड़ी सँ 
अहंकारक र्न-जटित प्रतिमा के 0 कक 
दिने राति पूजछ जाइत अछि बेसी काल एहि पाथरक खण्ड पर 
Lh अहूँ लोकनि अपना मोन कं 
आइ अपने स्वरूप अछि अपना छेनीसँ अंकित करेत रहलहुँ अछि 
पोखरिक कछेरमे ठेहुन मोड्ने ठाढ़ मुदा, से बात अहाँ छोकनिके 
ह बेगम बड़ थोड़ मोन होयत 
अपने स्वरूप के सुख भऽ निहारेत "~ काळ हमरासँ आ आहाँसँ कनेक पेध अछि 
आजीवन अपने सौंदयक महिसामे ओकरा हमरा लोकनि अपन जुत्ता तरमे 
गीत गबेत शोक दाब$ चाहैत छी 
सगरो संसारे अछि मुदा, ओ हमरा लोकनिक जाके 
लोक अपनाके खयब्रामे लागल अछि मोजर नहि करेछ 
अहंकारक यमदंडटा मे कदाचित्‌. ओकरा हाथक डेनी बेसी 
“जात के कॉलर शेक बछगर छेक | | { 
es हमरा भीतरक पाथरक लण्ड 
ओं अपना कं 4 छेनीसँ सदा खोघल जाइछ 
कस | कोनो आकार देवाक बेगरता 
Ma सदिखन लागल रहैछ ` 
हिवा उक लि मुदा पाथरक खण्ड 
समल संसार आइ नष्ट होयत्ापर ब अछि अन्तिम रूपसँ आकार पयबा लेल 
k ˆ जप्रङ थोड़ होइत अछि । 
\ [ आइक कविता ७ 
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कीतिनारायण मिश्र 
4 भिनसर भ' गेल अछि 
मिनसर भ' गेछ अछि 
टेबुल्पर राखल अछि चाइ आ अखबार 
आओर दिन जकाँ आइयो बड़ी काल सँ 
कौआ कठफोड़बा माल आ कूकुर 
केने अछि दिशा के निनादित 
आइयो सूयक लालिमा 
कुहेस कं नहि चीरि सक्छ 
आ छाले भ! गेल सौंसे सरङ धुआँइ 


बासन केर खनलनाएब 

गृह-स्वामिनी केर गरमाछूब 

भ? गेछ अछि आरम्भ 

बजर लागल अछि कह पर डोक 

भर! छागल अछि 'टब' 

मधुमेहियासभ शुरू क देने अछि घूसब | 

ओहिना सभ बात 

स्थिर, घट्नारहित, नियमित भा ख्वॉभाविक अछि 
अलबारक पन्ना में आइयो अछि 
हरवा, अःत्रालन, बलात्कार, साम्प्रदायिक भिङ्म्त-बर्ेवान 


ओहिना किछु काछक बाद 
इम भ! जाएब बहार 
सङ्क भीड़ देखि छाए जनउंख्पा वृद्धि अन्दाज 
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[ आझुक कबिता 


जे कबिता ) 


टौ० पी ० लेवल भा मारिली भी पौ* दैलि 
शुरू करच काज 

काँच मालक बढ़ेत दाम £ 
आ तयार वस्वुपर सक्कत होइत सरकारी लगाम 

हैत इमर चिन्ताक कारण 

अपन त्रिशंकु अस्तित्व कें बिसरि 


भरि दिन करेत रहब कौटिल्य संभाषण 
मिनप्तर भ' गेल अछि आ ओहिना आजुक दिन बीत जाएत 
im 


एहि अन्ध गुफा मे 


छहि अन्ध गुफा मे 

पहिल सुरङ्ग सँ भ! कें 

दोसर सुरङ्ग बहराएक छेक 

दोसर सँ वेर ०४० "” 

उक्षाधिक सुरङ्गबला एहि गुफा कैर 

प्रत्येक सुरङ्ग पर बेळ छेक 

विद्युतजिह सूर्पनज बजदन्त बिडालाक्ष 

ओ दबाड़ि रूख अछि 

आ हम पड़ा रहल छो 

उतर सँ दक्षिण 

नदी सं पहाड़ 

समुद्रतल सं अह-उपग्रह चरि 

सभतरि प्रम्नछित भ? रइछ अछि ओकर अग्निचञु 
सभतिर प्रक्षेपित भ' रहल अछि ओकः यंत्र व्यूह 


५ 


कहिमो नहि टूट! बला मूछौं 
छीन! लेल हमर अंतिम सांस 
ठाढ़ अछि ओकर मृत्युदूल 
छेकने सभ बाट 
इम कहिया सं दू गोट सुरज्ञक मध्य 
छौँइ-बिण्ड जका गछि रहल छी 
आकर विवेकशत्य संकेत पर 
बिविध रूपाकार मे ढरि रहल छी | 
im] 


[ आजुक कविता 


रमानन्द रेणु रेणु 


आजुक स्थिति मे 
आजुक स्थिति मे 
हमरा सभ 
सोनाक पिंजरा मे बन्न रहैत छी 
आ ऑखि मुनि 
दून कान मे आंगुर देऽ क$ 
अनेरे चिचियाइत रहैत छी 


गौंआँ सम 

कप ८३ 
बुझेत अछि बताइ 
,आ धकिया लेत अछि 
घर आ घराड़ी 


अनगौँऔँ सम 
छीमि छेत अछि मुहक आस 


आ हमरा सभ 
चिचियाइत रहैत छी 
आ सपनाक जिंजरा मे 
बन्न रहैत छी | 
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"कौ पाती 10 
हम छिखि नहि कषकछहुँ ` |` | 
जिनगीक बाटपर 


हमर अर्धी बाहर भ गेल छल 


शब्दक जालमे फंस 

दम छहरिक प्रतिक्षा करेत छी 
मानव सं नहि 

प्रत्युत मानवीयता सं डेराइत छी 
पछिछा बेर 

है हमरा बिचित्र तरह गछारने छछ 
आ अपन गर्म अंक मे 

इमरा जिनगीक रस चदौने छछ 


किन्तु समय साक्षी आङि 

इमर अस्तिव 

एकटा खद्धो सं गेछ-ब्रीतछ अछि 
ह्तरक बात 

मला हम की जानब ? 

मात्र विरोघाभासे मे 

जीनाक आदति पड़ि गेल अछि 


प्‌ 


घरतीक स्वतिम स्त्रप्न सं 
अपना कें फराक राखि 
हम एकटा दुनिया बसौने छलहुँ 
१९५५] । आजुक ऋषिता 


तय कयछाक पश्चात्‌ 

हम मात्र अर्थहीनताक राज पौँ अकि 
आ मात्र येह अर्थहीन जिनगी 

है" जीबाक देतु इम निम छी 

जीबनक रक्तहीनता 

श्यता 

आ पाप-बोधक दस्तावेज 

इमर रचना अछि 


शब्दक स्तूप 
आ बिचारक धमनी 
आइ वास्तविक छैक 
समग्र 

चेतनाक प्रतिफछ 
प्रतीति छेक 

जीवन मात्र धोखा छेक 
आवाजक घेर मे 

बल छकेटा छवि छोक 


जीबन साँझ बनि गेल 
हाथ किछु लागल नहि 
तेयो हम चळेत छी 
स्थं के धोखा देत 
इम आगां बढ्त छौ 

आजुक कविता ] 


क्ष 

hs हत (३ अक 
att अछि 

(कु आशा के जोगौने 

जिबेत रहन. 

सेहों एकटा बेघर धोखा छेक 
जीवनक अथ 

आइ समग्र रूप चुकि गेंछ छेक 
यथाथ कें 

ओकर सम्पूण अथहीनताक संग 
गण करन 

हमर बिवशता अछि 

सामथ्यं मे निहित 

मात्र येहटा सत्य अछि 


[ आजुक कविता 
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अस्ताथल 


एक जड़ता 

जे मन प्राण आ चेतनपर 

पसरछ जा रहल अछि निरन्तर 
महाशूत्यक्र विस्तार 

निधुनन अन्धकार 

नहि कोनो ओर-छोर पाराबार 

काछ समुद्रक महावक्ष पर टिमटिमाइत 

एकटा अग्निपिण्ड 
उत्ताछ तरंगक बीच संघर्षरत 
एकरा बीर योद्वामत्स 

अपड्टा मारेत अनेकानेक बोआर 

मधुमाछी जकां छुथकल-टंगरा पोटी इचना 

तेयो, 

तेयो विजयोछासक स्मित हास अछि पसरल 

घानक छाना अकां जल-तरंग पर, सेकत शोय्या पर, 
इजोरियाक चटाइ पर ! 

एकटा मोनक बितान-- 

शांत निस्तब्ध राति |, 
सुगन्धक बएन बटेत घर-घर ४. । 
अछवायळ बक्षात आ । 
कोनो घर त बहुराइत चित्कारक मर्मभेदी स्वर 

स्त्रीक आतनाद 


गोछीक आवाज? बस-बिस्फोट 
थाना पुलिस कचहरीक तमाशा 


१५, 


खेल खतम | 
व्यवस्था द्वारा अभियुक्त तछाश्ीक आज्लास 
तेवो, 
शो होक अछि सूतल निसभेर बा गबदी मारने 
कोनो. गांडीवधारीक प्रतीक्षा मे 
कोनो भगत सिंह 23 
कोनो आजादक प्रतीक्षा में ! 
एकता महायशक बिशोपन -- 
देशपर युद्धक सम्भावना 
आकाश में मड़राइत झुण्डक कुण्ड गिद्ध 
आणविक शक्ति परीक्षणक समारोह 
गह युद्धक आगि मे पजरेत सम्पूण देश 
पाखंडी नेता लोकनिक हाथ में गुमराह 
विमश्नमित युवा-शक्ति 
सम्पूर्ण आन्दोलन के समाप्त करबाके उपक्रम: 
प्रतिक्रियावादीक ताम-भाम 
चमचा-सम्मेछन, पराजित-पराभूत 
जयचन्दक राजनीतिक पड्यन्त्र' अन्दरजाली 
पह्मास्थी महायोद्धा मन्त्र विद्ध 
तेयो 
» 
तेयो होमक घु आ सं लोक नहि भ सकल 
भछि आन्हुर 
गाम एनो पजरि रहछ अछि 
क्रा एखनो सुनगि रहछ अछि 
शहर एखनो छहकि रहल अछि 
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है इमर समानधर्मा ! समाप्तप्राय अछि 
संतीस बेक कारी-स्याइ राति कुद्दे 
फारि गेल अछि भिनसुरका लाल प्रकाश मे ई भ गेल अछि लष: 
जे राजनीतिज्ञ अछि पाखण्डी, चोर 
की राजनीति, जनतंत्र, समाजवाद आओर न्यायक पांड 
नहि टिकि सकेछ आन भाओर दुर्दान्त अछि मनुकलक यातना 
“टाइगर ब्रान्ड? खोल भ' चुकल अछि उधार 
अपन स्थिति-बोध सँ अपस्यांत 
भाषण पर भाषण द? रहल सियार नहिं भ' सकेछ सफल 
आब्र आओर बेसी दिन 
आयातित दर्शन किंवा प्राचीन परमराक वेशिष्य्य पू द्वारा 
कौनछ गेल उधार 
हाथी, घोड़ा आओर कित्ताक कित्ता खेत-सामन्तवादी अवशेषक 
आब नहिं रहि गेल अछि कोनो अर्थः-नग्न यथार्थक समक्ष | 
शोषक अछि थोड़ 
आओर बहुसंख्यक जनता भ? गेल अछि आइबासन 
आओर भावुकताक शिकार जाबी छागल बरद जैक 
काटि रहल चकर सरकारी दिटकारी पर मेहक चारू कात 
आओर एइ सभ समत्याक मूले अछि गरीबी ॥ 
बुदा नहि छ क तकर ककरो परबाहि राजनीतिज्ञ के त! कियो नहि 
खाथ सिद्धिक अतिरिक्त 
नेता अफसर पुलिस आओर जनता-सभके सभ अछि छागल 
भरबा मे अपन खाखि | दुमहछा कें चौमहला बनयबा मे 
नहि छेक ककरो गरीबी हट्यबाक चिन्ता तत्काछ 
दोहाइ यथास्थितिबाद्‌ ! नहि छक्र 
ककरो पास कोनो उद्देश्य सम्प्रति जलन कि ई अछि सबबिद्ति-- 
सम्प्रेष्य 
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Es एहि अने तिक्र पू जी-विस्तारक व्यापार मे शामिछ अछि 


न 
जै छोट पूँजी के बनायछजा रहल छ क देश मे पेष 
सर्वहाराक काटल जा रहल छक घेट दिने-देखार 


मंत्री आओर पुलिस आओर सम्पूण शासन-तंत्र 
आइ छोक व्यक्ति सँ वोट बनि के रहि गेल अछि 
कि नहि रहि गेल छ क 
सर्वसाधारणक पास कोनो अधिकार संविधान बनळ अछि 'फास' 
कि नहि रलेक आब आत्मा नामक वस्तु ककरो पास 
राष्ट्रीयकरणक एदि युग मे 
अथहीनता आओर कायरता आओर भावुकता 
बनि गेल छेक छोकक आचरण मिध्याडम्बर 
भ? गेल छेक आंदर आओर अवसरबाद आध्यात्मिकताक पर्याय 
अनिश्चय आओर असुरक्षा केसर सँ रूमन सम्पूर्ण देश 
क? रहल अछि यात्रा हिमालय सँ कन्याकुमारी धरि 
रोटी सँ जनक्रान्ति घरि 
गाम सँ पार्लियामेंट धरि 
कविता सँ एटम धरि”'""आओंर अपन अपने 
छाश के उने चल जा रहछ अछि लोक 
क्रान्तिक नारा छगबेत अन्यायक विरुद्ध 
सरकारक विरुद्ध 


बतमान व्यवस्था,आओर बुजु आ जीवन पद्धतिक बिश्द 


पध्राचीक छाल किरिन मे-- 

मढ़ रछ अछि अतंख्य-असंख्य नर-मुण्ड मुठठी तनने कि आब 
बन्द करबाक अछि जय-जयकार साहित्य लेलन 

सक्षास्त करमाक अछि प्रबंचनाक नाटक सम्बादक परिपाटी 


| चन्द्र भा “विनोद” 
मेडमक नाम एकटा अपील 


आइ 

एक बेर फर आयल छी 

दिल्लीक दरबार मे मेडम 

ओहि बेर असगरे आयल छलाह 
बिद्यापति ठाकुर 

एहि बेर बहुत रास 

बहुत रास अनने छी हीरा-जबाहरात 
सीताराम कहू मेडम 

हमर कोन गतात 

हमरा ठामक्र लोक तऽ छुखनो 
बुताते लेल बितळ जाइ छ 

रौद मे सुखाइक बदला 

तितल जाइ छे। 


इम बाध्य भऽ कऽ आथ छौ मैडम 
ओहि बेर राजाक सबाछ रहे 

एहि बेर प्रजाक सनाछ छे 

अहीँ बिचार करू 

इमरा की भेटल 

बाट कें पपनी सं बहारंत 

बधक नभे बीतछ 


कि करबाक अछि जनताक मोइ-भंग=हे हमर कणे” हे हमर समानमा करेज सं तिरंगा सदने 
323 एप आजुक कविता] i it 
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——् अ | 
कुरि रहछछौ 
बदि राजा कोनो चान नहि 
देना जिपैत छी अपन क्ष्थान चाहत छी 
उना मरि रहर छी. कोनो सम्मान नेहि । 
fF" 
हाँक प्रत्येक सिपददसालार बिनती सं बन्दूक धरिक यात्रा पर 
भूठ बजेत छाथ मैडम जुनि करू बाध्य मैडम 
| अहाँ जुनि बाजब हमर जनकक देश थिक के 
झाम्तिक दादी माँ अतऽ एनो प्रत्येक वालाक 
अझाँ नहि झूठ बाजन _ मोन-प्राण मे बास करेत छथि जानकी 
जाहि घरक मुखिया फुसियाह होइछ | एखनहु जतऽ युवक मे मेरताह महेश 
से घर निश्चयतः खकसियाह होइछ | हमर थिक मंडन मिश्रक देश 
के नहि जनेत अछि अहाँ कं सुनने हेबे अहुँ काता आ खंडा 
दे राजीबक माय अनेरे ठाढू केने छी ब्रितंडा 
दर्दक लय पर चलेत जीवनक ' भऽ सकेछ नहियों सुनने होइ 
नहि छीमऽ प्रतिषाय । कोन बेंगरता अछि 
बातक ब्रात सं फुरसति होयत 
हमरा छोकनि सिनेही लोक छी मैडम | तखन ने काजक बात सुनबे 
सिनेंहे जिबेत छी | ओना अहाँ जे आना कान सँ 
सिने बरतेत छी नहि सुनेत छिऐ, 
चान उपजाबे छी | सते बड़ जुळम करे छिऐे । 
ताराक खेती करे छी. ;: 
हमरा खाली हाथ जुनि घुराउ दहि विनती हु 
(पाका एहि संधि प्रस्ताव के 
5: नहि ठोकराउ मैडम 
दिवस रानीक बाकसक नूआ 
अन्त हमर एहि सौम्य रूपक 
ट प्रखरता नहि अनठाउ 
इम अपन भाषा मंगत छी ड 
. इमरा देह परक गुदड़ी 
२० ] | आजुक कविता 
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| बुढिया काज करेए 
हाथ पर हाथ भऽ कऽ जिब्रेत 


आ ठोर परक गीत 
क्यो नहि छीनि सकेत अछि बिपति भोगी हि गामक छोक 
अहौ से पहिनो आज म पल 
आर बहुत कोक प्रतापी भेल अछि। मंत्र पर चढेत गेल 
ड MR एहिना राइ के पवत 
आ प्त के राइ करेत रहत 
डाइन आइ ओकरा डाइन 
जहिया कहियो ककेरो RR कार्हि ओकरा चुङ्गेछ कहैत रहत 
गाम मे लोली भेले एहि गामक धनीक सभक मादे 
बुदियाक माथ चनकि जाइ छले जिन्नक खिस्सा पसरछ छेक 
नेना ककरो दुखित पड़े छले सब बड़की पोखरि कें खुनौने अछि देतय 
पराभव ओकरा भऽ जाइ छे मनुखक्क भसमाहि शक्ति के 
एकेटा रंगमे भरि गाम अनठबेंत लोक 
भऽ जाइत छले कु डाबोर डाइनक बल पर 
रोगक कारण थीक बुढ़िया जीबनकें सपठियबेत लोक । 
सब्र उपाधिकर कारण थीक है डाइन । नहि जानि कहिया रि 
वाट के सध्यःस्नाता पत्नी जकाँ एूहि गामक रहते ई हाल 
आ छि मच्दिस्क सीढ़ी जकर देखे लोक नहि जानि कहिया धरि 
प्रत्येक दिबड़ा भीड़ कें ब्रक्षक पीड़ी विवेक बाबू रहता कंगाल 
बूझि पुजेत लोक | हे फेर करो खाँखी उठलेए, 
पीकरक पात जकाँ हरंइराइत , | फेर लोक बुढ़ियाक 
आ केराक भाळरि जाँ कैंपेत शोक | फडक ठकठकौते 
लोक के अनढा कऽ जिबेत होक अज्ञानक उबरा में 
अनका केहुनियां कऽ आगा बढ़ेत लोक माउंग-पुदष नो अशते | 
सगर गाम बुढ़िया से डेराइत रहल ना ० ८० 


एदि गामक आदि शक्ति थीक दै बुढिया । 


ई बुढ़िया गाछ हंकेए त्‌ 
आज्ुक कबिता ] [ 
२२ ] [ आजुक कषिठा Fe 


-प्रकान्त सोम 
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हाल समाचार 


बेदिक नदी आ परीकथाक पहाड़ी सभसँ बेदूल 
पतीस बर्षक विषम दूरी मे पसरछ गाम हमर 

कुमारि सपना सं अधिक रहस्यपूणं, आ 

बंगोपसागरक लहरि सं अधिक ल्यपूर्ण 

वस्ठु आ स्थितिक समिश्रण सं गुरि रहछ अछि आ 
व्यक्ति आ स्थितिक बीच तालमेल स्थापित करेत-करेत 
हम किंक्तव्यविमूढ़ भेल 

आत्मीय कह! जोगर संबोधन के भिड़िया रहछ छी । 


सभ किछु त ठीकेडाक छेः 

गामक बिपुल आबादी मे 

कोनो ने कोनो घर मे प्रत्येक राति भोज होइते छै आ 
हमरा सन कदन्न भोजी के पकवानक सुगंध छगिते छे 


सतोत्नरत्मादली या मालिकक दरबर्जा मे 


अन्योन्याश्रय समन्त स्थापित कएल जाइत छैंक, आ 
दह्इ-कोढ़ि के अथबलक विरुद्ध संघपरत कएल जाइत छै, 
गामक मुखिया लोक के लगातार निमंस होएबाक 

० पी पे ~ 2 
उपदेश देत-देत थकेत नहि अछि "” 


जड़काछा मे बोरसि मे पकाओंल जाइए अतीत आ 

भबिष्य नकली दांत पिसेत 

प्लास्टिक हाथ नचत्रेत निभयताक संगीत कें बरजेत रहैए, एम्हर 
हमरा छोक्रनि अपना रचनात्मक मूल्य कें 


बेती सं बेली दातपर बेचनाक लाहा मे | 


] 1 आजुक कबिता 


पा” TT निळज्जताक सीमाधरि 

ब्यापारी संघ सं अपील करत छी । € कोनो 
अनट बात भैबो नहि कणुछ 

युग सौदेबाजीक थिके = 

रचनात्मक मूल्यक हो) चाहे इमानक आ 
हृमर गाम आ गामक छोक एखन 
सौदेबाजी मे मगन अछि | 


सत्त, गाम मे अखन त 
सभ कीछु ठीकेडाक छ | 
%, 


हर पकडा गास रहए 
इमर एकटा गाम रहय 
गामक कछेर मे बहैत रहै एकटा सदानीरा 
जल बड़े शीतल आ सुस्त्राढु रहे । मुदा, आब ओ 
सदानीरा सुखा गेल छे 
छहोछित्त भ! दरारि फारि गेल छे। भो 
हमर माय छलि | 


हमर एकटा गाम रहय 
गाम कें छाड्ने रहै बड़कीटा बरक गाछ 

ओकर छाइरि मे कतेको ने जेठक दुपहरिया बितौने रही 
भाब ओ गाछ ठुट्ठ भ? गेल छे 

कौआ नहि कुचरे छे 

कोइछी नहि कुहके छे | ओ 

हमर बाप रहथि | 


आजकै कविता ] 
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इमर एकटा गाम रहय 

गाम के चारूभर सं बेने हरियर कनोर बाध-बोन पर 
ननेत रहे ब्रामनी "मळार " बरहमासा | बुदा, 
आब ओ परट्ट भ? गेल छे 

ओहिडाम धूरा उड़िआइत छे । ओ 

हमर भाय-बहिन रहय । 


हमर एकटा गाम रहय 
गाबक एक कात में छगौने रही एकटा फुछबाड़ी 
एक कोन में रोपने रही 
रजनी गंधाक एकटा भाइ 
ओकर गन्द में कतेको दिन श्ररि 
मातल रही । मदहोदा रही । मुदा, आब ओ 
रजनीगंधा मौला गेल छे । ओकरा सं 
सुगंधित बसात नहि निःसत होइ छो। ओ 
हमर पत्नी रहथि | 
एकटा लुखायछ सदानीरा : माय 


एकटा टुग्ठ बरक गाछ : पिता 

परपड्ट सेल बाध --बोन ¦ भाय-बहिन 
एकटा मौछायल रजनीगंधा : पत्नी 
पारा घोखरछ अयना में नचेत 

सत्तरिटा अपरिचित प्रतिबिम्ब में परिचित 
एकटा हम ! आ; 

हमर तरबातर धरती 

तरइस्थी पर अटकछ आकाश 

छाती पर दौड़ेत ट्राम " 


~~ 
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7:7 WP 
जाबीक बिरोध मे 


ओ आदमी जे कलम से दिशा के 

अनुप्राणित करेत छल 
ओकर पत्नीक बलात्कार भ? गेलेक 
ओ आदमी जे आंकड़ा आ हिसाबक फरेबी नालि 
परखि लेत छछ | ओ सढ़कक कातमे लवारिस 
लद्टांत म गेलेक । ओ युवा जे कचिताक दुनियां सं 
मिकलि | अपन सपनाक संसार हेरेत छल 
सर्द-शहीद भ? गेल | ओ आदमी जे अपनेक 
दहिना-बामा हाथ | कवच कुण्डल शिरस्त्राण छल 
बागी गुरू द्रोण के हेरि रहल अछि | 


एहि महान देशक संविधान पर 
कुण्डली मारि | जखन सं बेसल अछि 
प्राइमरी स्कूलक मास्टर । समग्र 
जनकल्याणी धारा-उपधारा गोंत गंध 
गंगाजल बनि गेल अछि 


एहि प्रचंड वेतरणी में | माय धरिक आँखि 
सरकारी आश्वासन जका बाँक बीरान बंनल अछि 
एहि बाँझ बीरान मे के अछि पीड़ित 

के अछि पीड़क । के अछि पीड़ाक साक्षी ! 
इतिद्वासक अन्दर गली सँ छ' को । वतमानक 
इनदरत्रनुषी रोशनी मे हमर कवि लगातार 

बतद्दा मदवादेब जकां बौआ। रहल अछि - 


भाजक कनिता | 


द 


| 
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किन्तु हमर एहि शान्ति प्रिय 
ऐतिहासिक न्याय व्यवस्था मे । कत्तहु 
कोनो तरहक चर्चा अपेक्षित नहि दोधत 
कविक़् दाब्दावछी | छबारिश कूकुरक हेंज 
चतुर्दिक भुकेत अछि । सुकत किएक ? 
अहां कहैत छी मुदा । मुदा अहाँ जानी 
विश्वास मानी मह्दामहिम। ओ आदि कबिक कग्या 
कमिता कामिनी । हजार बेर बछत्कृता होइतो 
पदून पराग पर विलसित सरस्वती अछि ! 
[| 


बयान 
माननीय न्यायमूर्ति 
हम जे कहब सत्य कहब 
सत्य छोडि किछु नहि" CTT 
मामा अछि जे इमर नाना 
ववक्त इलाही फेत के) हमर माथ के 
मशहूर ओ मारूफ सोनाक चिड़े 
ई जागीर अता कएने छलाह “1777” 
नचेत धारक कात में सामवेद गबैत छोक जन 
क्षमा करब न्यायमूर्ति 
हम कने अवांतर चल गेलहुँ 
मुद्दा अछि जे हमर माय आब बूड़ 
जकर कथनी आ करनी मे 


बस्महळ एकटा पेघ द्रारि 


] 


|| 


[ आजुक कमिता 


आजञुके किता | ॥ 


लण्जाहीन गरीबी जकां 
हुरी मारेत छेक 
"हमरा शक अछि 
ओ हमरा एहि जागीरक 
वारिस नहि घोषित करत | 
हमर सभटा ससियौत आ विसिधौत भाय 
जगह-जगह गोख्बन्द भ? रहल अछि 
वातावरण मे एकटा हौलनाक कनफुसकी = 
पसरि रहल अछि 
ई सभ क्यो चोर उचक्का अछि 
गाम सं शहर धरि एकरा 
देखल जा सकेत अछि । 
न्यायमूर्ति हमर पिता आ पित्ती 
एहि जागीरक प्रति न्याय आ प्रेम 
नहि घरति सक्रलाइ, सिर्फ सुविधाक गाय 
दुहत रहराह"”'”” बांसुरी पर 
बेखुर राग फुकेत रहलाह!' "९९० सिफ 
इम अदाछत सं दरखास्त करेत छी 
ह जागीर । ई बेजुबान गाय हमरा 
सिफ हमरा दिआ क! हमर 
पुस्तेनौ हक आ इकूक के बहाल 
आ बरकरार राखल जाय॑ 
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कुलानन्द मिश्र । 
ओना कहबाक लेल बहुत किछु छठ हरा लग 


ओना कहवाक लेख बहुत किछु छळ हमरा ल्मा 
जेना 

जंगली फूल सँ टपकेत ओस 

अहाँक सती-देह 

हमर थकुच पौरुष 

डीह-डिह॒बार मे नहु-नहु परेत शाग्ध्य-राग 
उतरेत रातिक चिन्ता मे 

बड़क गाछ तर 

सिपहा छगाओंछ बेलगाड़ीक पांति 

प्रजैाक चूनिह सँ नमरेत धुआ 

ओना कहबाक लेल बहुत किछु छल हमरा छग । 


जेना, 

हमरा से फराक हमर चेतना 

इटल-भाइल सपना जकों 

हमर सभक खण्डित एकान्त 

रौद मे इकमैत कुकूर 
क्रेजी आमक गाछ पर भरा फेकेत रिकू 

बूथ दिस छ्मकेत जनतंत्री भीड़ 

रोक किरायेंदारक युद्ध विरोधी जत्या 

एटमी छीपि मे अंकित शांति प्रस्ताब 

ओना कद्दात्रक लेल बहुत किछु छल हमरा छग। 


२° || | आजुक कविता 


जैना, 
अमिताक बैंगरता तर निश्चेष्ट इसर कविता 
पिघजनक असुरक्षित सुसुम सनेस 

फूछक व्यिसोसी गन्ध 

परी छागछ ककरो सिसकी 

माछ आ हर्क प्रेम 

सांस आ सीनाक बन्धन 

बुटेत शरक चौचद्टी पर अदा सँ हमर हड़बड़ भेंट 
ओना कहबाक लेळ बहुत किछु छल हमरा ल्मा । 


तनक पाप 

सनक पाप 

कतेको बरखक सह्बासक आगां अरिचयक खा 
कोढ़ी पर नोर जक्राँ भरेत कल्हुका कथा-ब्यथा 
पोखरिक पानि मे पेसेत घाट 

ओ गीत 

ओ गजर 

आदिम बासनाक कांपेत स्वर मे गाओछ 

ओना कहबाक लेछ बहुत किछु छछ हमरा ल्मा | 


नरा सं छद्‌-बद्‌ मेछ बसबिद्ठी 
ओछती सं चानीक ओछा९ १ १ 

नाभि-छग गड़त कांट 

कक्ररो नाम लेत इम आ डूबेत कपोत 

दिम भरिक कमाइ -उदासी 

राति भरिक सेइन्ता पिआस 

गाम सं ताजमहलक दूरी 

कब्ब॒र मे जेब्रा सं पहिने तबआरि उठेन्राक विबशता 
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किछु करना नहि करबा पर ओज्गठछ निणय 
चढेत हाथपर शंकाक़ लाठी 

फांस मे दबलेत गरा-जोड़ी 

दल घर 

भर्छ चब्नुतरा 

ओना कहबाक लेल बहुत किछु छल हमरा खा 


[al 


अपना गामक नाम एकटा शोक गीत 


बहुतो बुकनिह्ार लोक जलां] 
स्वग-नक मे इमरो कोनों बिक्रवास नहि अछि 
मुद्रा स्वगंक नाम पर आस देत सुख 
आ नर्कक नाम पर गुम-सुम दुःखक 
२७ 
कत्यता जखन करत छी 
हमरा बहुतो गाम जकां 
अपन गाम मन पढ़ेंछ 


इसर गाम 
एकटा धारक किन्हेर से टी 
कोनो भटर बबुरबन्ना-सन 
गारा जोड़ी कवने ठाद भेळ 
चालिस-पन्रात टीव्हनुमा घर सभक नाल थिक 
जत' जाड़ आ बरखा त* 
३७ ३७ १७ 
सभ साळ अबत छक स्परा द 


] 
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बुदा ओहि बाढ़ झ,मि-फामि 
कमे काल जाइत अछि बसन्त 


हमर गाम 
शइर-ठाम थिक 


_ ऋमे-क्रमे निरन्न होइत माध 


दिन-दिन उघार होइत राधा 

आ एहने किछु आर लोक सभक 

जकरा सभक हारछ प्राण 

सपनो देखेत काल धिधिआइत छेक 

आ जिनगीक छोट पेर सम मोक्राम पर 
पहुँचनाक क्रम मे रिरिआइत छेक 
शहर-ठाम थिक ओ 

किछु झांपछो लोक सभक 

ज्ञकरा गाम मे रहछा सं गोत छेक 

जे गाम मे लोक अखनो रहैत अछि 

इमर गाम 

एकटा एुइन कुशल हाथक रचना थिक 
जरा लग कौशल त रहैक नेसगिक 

मुदा सामग्रीक निटूडादे अभाव रहैक 

घर सभक कोनटा लागल केराक थाई 
किछु बांस-बबूर 

किछु भाम-लीची 

दुज्चारि गाछ कटह्र-महुक 

त' दस-बीस' गाछ ताड़ो खजूरक 
जत'-तत' दस-बीस गाछक्र आमक गढुङी 
देबी-देबताक पीड़ी-गइयर सेहो दू-चारि ढाम 
हंबनिएक छगाओल दूटा सरकारी चापा कछ 
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भा पोखरिक भीड़ पर प्राइमरी सूख पडे थर 
एकदम पुबारी कात भेटत 

डोमटोली सं मिड्ले कच्वी सड्कक नामा कात 
शरीर पती जकां ठाढ़ अक्रादार्त बटूक्ष 

म्रा गामक खास आकर्षण थिक 


इमरा गाम मे बहुतोरास वस्तु अहां के नहि भेय्त 
अभाव बरोनरि एूहि गाम के 

स्थायी भाव रहछेक अछि 

हमरा गामक स्कूल मे राष्ट्र-ध्नज फहरराओछ जाइछ 
एहि स्कूलक बूथ मे छोक भोटो खसबेत अछि 
अपन छूदि देश मे तीन युग सं 

अपने सभक राज थिक 

तखन हमरा गाम सं पना धरि 

सड़क कहिया बनते 

ककरो बुभाछ नहि छेक 

दिल्ली त? पराके सुनेत छिये 

जे बड़ी मानी दूर छेक 

प्राइमरी खूळ जकाँ कोनो स्वास्थ्य केन्द्र 

एनो धरि नहि भेल छेक एहि गाम मे 

एकटा पुछिस फाडी 

नबरर इम्हर जरूर स्थापित भेखेक अछि 

गामक दूटा बौड़ायल छौँडा 

पुछिप्तक नजरि मे चढूछ छेक 


` सुनेत छी, इणु सभ 


७ 
नगौ मे कहैत घुरेत छेके 
जे हाथ पसार सं हाथ उठालेब 


|| कु निर्णायक बात डोज अ१जेक आउ 
सभडाम जकाँ अहू गाम में 
सोचछ त इशू गेल-रहैक 
सभक ठोरपर सुखक बंशी रइतेक 
आ सभक भुज-याश मे 

छजाइत भेटतीह एकटा सत्यभामा 
एकटा सुभद्रा 

कि एकटा लखिमा ठकुराइन 
पोथी सभक पांती मे 

मात्र सुखक आखर अंकित रहतेक 
कोनो सू 

कि चन्द्रमा 

कि आकाश बांटछ नहि जायत 
मुदा तेना क? वास्तव मे भेलेक नहि 
आ बीत-बीत मुट्ठी-मुट्टी 
बुधियार सभक ठोल मे बटा गेल 
सुख-शांति बखरा छागि गेल 
आ आम्रा तक बांचल नहि दह 
आपकताक नाम पर 

कठियारी मे सङ्ग देब 

आब एकटा पेघ बात बुझ्छ जाइत छेक 
सोचछ त नहि गेल रहे 

मुदा ढुःखक आखरे अधिकांश लोक पदुखक अछि 
सुखक आखर आंखि देखबा लेछ 
सीता के गास पर ल्यागि 
परदेशक आकर्षण में दौगेत 
कतोक राम के वित्रश भ' जाय पड़लनि अछि 


कामेत 
Ff ! { क आजुक कबिता | 


EE. 


बहूतो दिन सं रामक इमहूँ अघुरामी'छौ 

हमरे जकां आइ क्यो फेर गाम सं 

अपना मने अपन सुखक खोज मे परायल अछि 
आइ फेर एकटा माय जोर सं चिकरेत छेक 


* फर एकटा बाप माथ पर हाथ ध? 


सांके,जे असोरा पर बैसत छेक 
ले भोर भ? जाइ छेक एहि गाम मे 


अही गाम में हमर माय 

लाज सं तीतछ अपन मन में 

आन्दोलित चित्त सं 

कहियो कामना इमर कयने रहय 

ठेहुनिया देबा सं 

नगरक अनजिन्दार सड़क पर ढाढू देना थरि 
हम अही गामक कण-कण मे 

अनुगुड्जित जीवन-राग 

कान पाथि सूनछ अछि 

आ छाक भरि गाभोछ अछि 

इमर संभावनाक अभिलषित कथा 

इमर शेशवक अबोध कथा 

आ हमर यौबनक रभसेत कथा 

अटी गामक बेहोश परळ धरती मे अंकित अछि 
हमरा पितामहइक श्राद्ध मे दागळ गेछ वांद 
आ इमरा पितामहीक तारा. 

अह्दी गामक कुसियारक खेत मे 

आ धारक सटले कात मे 

अखनो मौजूद अछि 

काल्हि एहि हौत-मौत गाम मे 


जं अपन गामक अनुभूति खम्मित लागत 
कत? जाक' सरिपहुँ तखन 
ताकब अपन गाम 


जत” हमर पुरखाक पौरूख अर्पित अछि 
आ केइनो झंझावाती मौसम मे 

हुनक संयमक अदूथुत मर्यादित बताम्त 
जादि गामक एदि सिमान सं 

ओहि सिमान घरि अंकित अछि 
आत्मा सङ एना क? एक मेल 

पार्थिव सम्बन्ध सं जोड़ल अपन गाम 
कज बा उधार मे भेटत कत? 

अपने सं हैत की संभव कहियो 

झेर सं एकर ओरिआओन कयळ 
अपना गामक लेल ई शोक गीत 

इमरा मोनक कोनो अषग्रकुन नहि 
मात्र हमरा मनक 

एकान्त ममताक उद्गेग भिक 

ओना हमरा गामक लेल 

किछु मे किछु सिनेह सं सोन 
निश्चिते बहुत जरूरी छेक 


| भाजक कबिला 
आजुक कबिता] [ 


2 
छ 


न 
रामलोचन ठाकुर 
| अअगुत देश एकर ज्वलंत प्रमाण थिक 
| ई आकाइावाणी थिक हा का 
° बिचित्र समाद पदि रएक छी } हु भू-सवक्षण विभाग 
है Bs: Dl एकरा नहि मानेछ 
Ls hi ओकर कहब छेक जे 
भारतीय भसन बिभाग के Br | 
बा हा मिथिला देश मे । 
॥ जे डागर छलाङ | 
तीन कात नदी छ ८ | ' शिब शिंह 
आ छक कात पहाड़ तँ वेरलभद्‌ ‘a | 
| नामकरण कछ गेलेए, १ भू-भाषा-संस्कृतिक रक्षार्थ | 
| अजगुत देश कएने छलाह संघर्ष आजीवन | 
ओना । एक नहि | 
| किछु भू तालिके छोकनिक मते सतरह खेप 
| | $ देश तन नहिं 1 'मेछ छल पराजित 
| बड़ पुरान थिक | दिल्‍ली सुल्तान | 
इतिद्वास सँ पुराण धरि ।१ | तेइने होइत अछि | 
जनक मिथिछाक सन्तान | 
| याज्ञवल्क्य | परऽ ॥ 
| गौतम एहि अजगुत देशक 
कपिल मतुकखक आकृति आ / ॥ | 
| काद्‌ ` क प्चुक प्रत्रति बरला जीव | 
| ज्ञन्मस्थान ने त माउग अछि | 
मिथिल्ला ने पुरुष 
तिरहुति बा ते ई देश ९ 
| ME है आर जे कोनो देश किएक ने हो 
| | क (के मिथिला देश नहि भ सकेछ | 
| भाजक कबिता आहन कषिता ] Ma | 


परञ्च 

_आजुक 

पमरिमाक तेतर सन 

इांची-इाच्षी करेत 
नाचि-नानि 
जनगन-मन गनेत 
कविनामधारी जन्तुक ई देश 
आर जे कोनो देश किएक ने हो 
^ सिथिहा देश नहि भ सकेछ 
किन्नहूँ नहि भ सकेछ 


1 [ भाजुक कविता 


काटि 
घर से 
बेला देनिहार 
सन्तानक ई देश 
आर जे कोनो देश किएक ने दो 
मिथिला देश महि भ सकेछ 
5 किन्हूँ नहि श सकेछ 
आना ॥ 
अनुशन्धान चलि रदं छड 


आजु कनिता | 


(| 


[४१५ 


, जौ संशतीलम बषगाड पर ' 
है + शषदतीत नले! 
4 ओ नितास छोड़ेश । | 
fe भाइस is) 
AHN ठीक संछतौस बखे पढिने 
ओ कलकत्ता आयल छल 
हि ओहिना मन छइ 
1000 फु ७ सिनेमाक रीळ नकाँ 
समस्त घटना 
जेना आँखिक सोमा | 
नचेत होइ 
शक दिन 
निसाभाग राति मे 
छ न जखन कि सगरो गाम निसबद्ध छले 
5 हुम-हुस करेत 
आ SF गोर चालिसेक पुछिल 
ओकर पएर थकमका जाइ छड ब्रेरे लेके 
दाथक ठुनढुनाइत घंटी चारूकात सं ओकर घर 
चुप भ बाइ छइ भरक फटक तोडि देलके ८ 
iv WD 00 . आ 1 
कोनो दोकान सं अभेत है ओकर बापके | 
रेडिमोंक आवाज | पकड़ि क छ रेळे 
राष्ट्रतिक भाषण ; ओना ई गभ 
राष्ट्र नाम ओकरा वाद मे. पता छाले 
अगतिक छेला-्जोखा ज्ञे भोकर बाप 
भाजादीक श्र सोराजी दछ में छले 


४१५) | 


औँ 


आ ओकरे गामक जमौदार सतलरेन बाजू ॥ 
सतलरेन बाबू ताही बेर 
ओकरा पकरबओने छले डिल्ली गेले 
जे 2005 लोक सभ कहै ' 
पुलिसेक संगडि छरे मिनिस्टर बनि गेले ८4 | 
£ सेत आ | 
ओ अपने आंखिए, तादी साळ 
देखने छले अगइनी मे 
तकर ओकर माम | 
सास छ-एक बाद गाम गेल छरे 
एक दिन ओं लुनलक्र | धुरती काल अपने संग 
'देश अजाद भ गेले एकरो कलकत्ता लेने एळे 
आ ई रिनसा स्टेस्ड बना लेलन “? 
| तहिया ओकरो मन भा 
खुली सं नानि उठछ छले बराक द ओकरा छाबा पर 
| कोक लभ कहै जे डंटा पड़ेत छइ 
| आज ओकरो बाध कं आओ छिछमिला णाइए ४) 
| नरक सं होदि देत टाङ पर नजरि पड़ेत छइ | 
| ओहो कत्त क पातर म गेछेए द 
| बुरि गाम छते ;: एहि संएतीस बे मे _ , 1“ 
| बुदा एहि संघुतीस बर्खे मे--ओकर हाड कतेक 
दिन पर दिन जगजियार भेळ 
मात षर मांस एहि बंएतीस बे मे -- र 
गीति गेहे | इहि सतीत मले मे--ओकर डांड कलक झुक 
Fo ¶ एहि संणतीस बख मे=' | 
बुरिक नहि शले. | |. | Ee 
| EE Fe 


ER [ आक कषिता 


॥ 
* 


छि संएतीप बले मे पुछिपक लाठी कतक 
सबधानल भेलेए, 
एदि संश्तीस बख मे 


- एहि संए्तीस नले मे “-ओकर शारि कत्त क घिनाओन भेछेए 


४६ 


इहि संएतीस नखं मे-« 
आ 
ओकर पूर 
अपनहि बढि जाइ छइ 
घंटी -- 
दुनडुनाय लगे छ 
(न्ने कहाँ ! 
इधर चलू? 
मा 
पुछिसक धक्का सँ 
ओ लसेत-लसेत बचेर 
साधने थाना छइ 
जहिया 
ओ ककत्ता आयछ छल 
$ थाना नहि छल 
ओ अपन गासक 
असगरे छछ | 
हन टी 
गोर चाछीसेक हेते 
क्रेओ ठेछा ठेछे छइ 
केओ रिसा उने छइ 
केभो झाका उपे छद 
हि बेर 


[ आजुक कबिता 


भोगाम गेल छर . 
सगरो ढुसघटोछी भम्द पढ़े छे 
एकोगो पुरुख-पातक पता नहि 
जेना ओह बेर भेळ छरू 
जनन कि 
ओकरा चाप कें 

पकड़ क छ गेल छले 
सगरो ढुसधटोछी 

पड्ाइ छागि गेल छले 


एष्टि संछतीस नखे मे कत्त क क जुभान-जहान 
अपन छोक-बेद 


गाम-धर 
तेने हेते 
छि संएतीत बख मे 
भाजुक कबिता | 


क 
= 


एहिसंणुतित बल मे रोटी कत्तक महा मेछेश "' २. 
एढ्वि संघतीस बख मे | ia 
छदि संडतील बर्खे मे मजूरी कत्त क सस्त भेखेए; sR १ 
छुट्टि संघतीस बख मे ४ 
एहि संणतीस नख मै थानाक संख्या कत्त क नढुछेष 
दि संएतीस बे मे" 
“साहा निकाल पांच ठो स्मैवा” 100 1 
'वांचगो कहाँ स आयगा हुजूर ol 
आइ भोर स त RIN टु 
दुइणगो कमाया द्वाघ "" 
हमरा छाइसेन्ो हाय " ! : 

'लाइलेन्स का बच्चा"! 2201 A | 
झा 
एगो जनदेस्त थापर 
ओकरा कनपट्टी मे छरे छड 
ओ चकभाउर द्‌ 

लसि पढे 
आंखिक आयू 

अन्हार भ जाइ छ 
ओकर डांड मे खोंसल नदुआ 
पुछिसक हाथ ने झुछे छइ 
सकर पलेनाक कमाइ 7 

दू गो टाका 
पुछितक हाथ में उड्आइ छ 
पुलिस बिहु सोए dN) 


Bi ~ 
कोनो दोकान सं 


अझ | 


( क्व-निर्मित आतँकबाद अ, अछगाबबाद के समास करबाक लेछ सत्ता पजान 


से सेना के तेनात क क युद्ध घोषणा क देखक | एड वहनने समका देश मे कभ ठाढ़ होष्त/आर छक बेर 3 
कायरत जननादी कार्यक्ताक गिरफ्तारीक योजनाआ मंसूवा बन' छाल / (0000. 
कुणाल ने भागत ने बांचि सकत 
युद्ध प्रसंग (१) से दिन तेहन दूर नजि/से दिन ततेक दूर नजि 
wi देश से दिन तेहन दूर नजि 
त्‌ कप 
अफबाहक रंगीन दुनियां बननेत से दिन ततेक दूर नजि/सभ उडि ढाढु होयत 
आरम म गेल बोनिहार आ रेजा 
मद्दान पडयंत्रक विराट प्रदशन टकराएत निर्णायक लडाइ मे 
इनशानक इच्छा ब्यक्त केछकए बंदूकी सभ्यता आ बारूदी ब्यबस्था स 
i MRS EEE शोणक कानून आ आतंकक संविधान स | 
इथकड़ी भनभनाएछ हेते से दिन तेइन दूर नञि 
कोनो मुक्तिकामी बन्हाएछ देते इइ त देवाक छइ 
आइ अहर भोरे/आर एक नेर प्राष्य अपन लेबाक 
सुरान्धि औनाएळ हेते हाथ उठा देनाक 
सिनेह मुस्भाएल हेते/आर एक बेर आममणक भूद्रा मे 
सौन्दय मौलाइछ हेते 5 
हेते 
सत्यक् गरदनि दनाएछ हेते युद्ध प्रसंग (२) ih. 
आइ अहर भोरे/भार एक बेर माउग कानि रहलए 
फेर कनेक जोरे/आर एक बेर आ संसार पूबतत चाळू अइ 
मुक्तिक सप्पत दोइराएळ गेल हेते माडग कानि रळण 
झहीदक रक्त फेर खखबछाएल देते आ कोक बाट पर गुड़केत आळ अइ 
फेर कनेक जोरे/आर एक बैर माड़ग कानि रहलए 
आ देबाछ सभ स अट्ट्रासक बिस्फोट बो 


So] | भाजुक कबिता 


भालु अमिता ] [| 


+ 


चू आक स्तूप उडोएः 
एमहर स 
ओमहर सं 
सभठाम सं 

» इलदिछी। हङ़वड़ी 
अनघोळ, आमद 
अजीव सन इड़कभ मे 
एकटा गनगनी उसन्न करेत 
माउग कानि रइलए 


अम्हनाइ बिसरेत सन पडाइत रइनाइ र 120 


नोरक कोनो मूल्य नजि भेनाइ 
सावभौ मिकता छइ 
कानून सरहद सीमा मे छइ 


घूआ त समपुक्त अन्हार छह ENDS KIN 


अन्हारक गहबर में 

चकराधिन्नी करेत आवाज मे 
माउग कानि रहछए 

अधरतिया मे 

नाट पर फौज गस्त दे छइ 

गिद्धक जुदस इवा के चीरेत चले, 


डकेतक जिला मे 
लोक आँखि भुकौने सतरेत जाइए, 
जब्दी सूति रहेए 
चुप-चाप उठ? छगेए 

जंगछ उगेए, एक-एक प्राण मे 
ता 
माउग कानि रह | कानि रुछए-।| कानि रहण । 

— toi— 
] | भाशुक्र ऋविता 


अगिन पुष्प 


इजोतक लेल 


अन्दर गुज्ज गाम दिस 
आस्ते-आस्ते 

बदल आबि रहल अछि 
कोनो हमर संगी 

इजोतक लेछ 

छतरछ जाइत हो जेना 

कजरी ढागछ देबाल पर 
कोनो मुक्तिकामी अपराजिता 
फूलक छत्ती | 


गाम जत? अनधोल होइ 
ज्ञत' रीलीफक रोटी 
कॉसीक फना सन बुझाएछ होइ 
सामंत, मुखिया आ पुलिसक 
एकटा छुट्टा गोल होइ 
गाम अनध्रोल होइ 

अन्हार घरक डिबियाक 


मरी छागल बत्ती के 

ऊने आर उसका देछकेए, 

हमर संगी = इजोतक लेल 
हमर परक इजोत परपरि गैछेए 
सीलि गाम में । 


अजक कबिता ] fk 


उस जकााइजपकल पा छत कक सकाल पक गजल + 
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गाम जत' युवक के 
पकड़ लेलकेए कोतबाल 


भोर | लु 


| देवाल पर नारा लिखबाक अपराध मे सक हा 

|| * आ अपराधी बेसल हो आ लकि EI ही 

|| रि पक  विंगरहारक सुधि स माँतछ कन कन ओत hk 
». पुलित-केसक देखमालमे 7. गाम जागल sn 


 ब्रजूर-किसान जागळ 
भागल अन्हरिया आ कुद्देस 
` किश् जकाँ ठाढू छेक पुलिस 


गाम ज्ञत' आब सिंगरदारक 

| फूछ नजि भड़ेत होइ 

| सब टोछ बन्रूरबोंनी बुभाइत दोइ 

| कतौ बाढि होइ 

| कतौ दरारारि होइ । 

वाजूसाहेबक डरे आब 

लोक गाम छोड़ि नजि पढ़ाइए 

अन्हारो मे एक-दोसराक 

| बांहि पकड़ि आगू चढि जाइए 
छुक गाम स दोसर गाम धरि 
बढि जाइए हमर संगी 
इजोतक लेल 

| हमर संगी जे हमर बिजार अइ 

हमर संघषे भइ 

अन्हार गुज्ज गाम दिस | 


क 


a [ आजु कबिता 


है: कक ` Peres ~ दै 
॥ TINS de be riod SOS DIG 


अहां एना भ5क$ ठण्डा होयब 
से नहि जने रही 
दुरकल रही अपन दुर्भाग्य पर 


जे अघर-युगल 

दाड़िम जकाँ झछकेत 

दराड़ि जकाँ फाटछ छल 

भीतरसँ प्योन जकाँ साटछ छू 
अहो एना भऽकऽ भाइळ इोएन - 
से नहि नेत रही 


अहाँ कं कोन मोने बजाबी मीता ? 
जकरा इम दिव्यांझु बुझ्ने रही 

ओ हिम-खण्ड निकल 

जे गीत 

पराती बुझि डोर पर अनने रही 
समदाउन आ उदासी भऽक्रऽ अहरा 


अहाँ भाळरि जंकाँ डोल््र 
इम नहि सोचने रही 


हे | मोर आ सामक धूनि मे 


सेदो शोइत छे परक 

अहांके कोन भूनिक नागे सम्बोधित करी ! 
जीनत कहैत भीह कुनाइए्‌ 
सुत कहैत कचोट दोइए, 

जाउ) आहां लँ कड्टिस 

अहक सम्बोधनक तें नहि कोनो दरकार 

कारण, 

से राइरि जकाँ जीवेत हो 

जकरा भुलायल बच्चादानीक ददे नदि जानल हो 

जे सुखायछ स्तनक कारण नहि तकने हो 

आ चन्दन हीन होइ जकर मोन-प्राण * 


- जाउ) तकरा सँ हमर कट्टिस 


ई सहज विरोध थिक इमर अहदांक नामे 


भळ करेत छी, जे 
डाला जकां सांहल रहैत की 
पाच जकां पाचल रहैत की ' 
इनर तें माटि-माङर आ 
मरबढट्ठी घरि भऽ चुकल भछि 
आ नोंता चुकल अछि हांसू 
जाहिसँ निरीह छागर नहि . 
अताइ नर-मक्षीक सहार देते 
अहां दम्मा अकां फुछेत रह 
मकड़ा जकां झुलेत रहू 
इम अपन ऐ. बिचार-दलक संग 
प्रस्थानं कऽ रह छी 


भक कविता] 


ध १10): हर भो परदेशी 


इमरा विश्वास अछि ५ 
जे पाछा ऐ गंधक संग अझ दौगम {sd र, परदेशी पुना के देखि 
ओहि नेना जकाँ ओकर ऑल मे 
ST जत तेहक गंध कं सइसा किछु फुला उठले 
सुधे लेछ दौगेत अछि पाछू-पाछू । का १ 
इम तखनो स्वीकारि लेन ठ 
भोरक इुतियायलक ल्वागत अछि gre ॥ 
TR आ आंखि बारे बतिआय लगळे 
ओना मां एते ठंदा होएन हा परदेशी पहुना कै देखि 
से नहि शुने रही ॥ ) | ओकर भाँखि मे 
इस तँ अपन मोनक संसार घुने रही. । ६ कोनो अपरिचित भरदा 
हे हमर सोनक बाठक कांट थु डाढ़ भए गेले 
आ कोनो बह्िनाक ठेसगर मजाक 
तेयो हम अपेक्षा करब जे | कतौ नेधि देलके 
अहां हमर मोनक चङ्गरा मे | 0३ आ ओ कलेजा भरि हँस$ लागाल 
अंकूरी जका आयन , भांखि मे थोड़े हाज, थोड़े आकुळला 
यंत्रणाक खापरि में पड़छ ॥ आ एक हप दर सई 
हावा जका फुटब अददां ओ कतो थकमका गेरि 
मुदा 
Jl PEN परदेशी पडना के देखि 
a ५ ओ तखनिय >} 
कूः उ लाल भऽ उठि ढुइद 
| रज मने भकराड़ अडहुछ) वा 
| आम सिनुरिया, बा 
| । इम्हरत सेब 
| ह कहळके कोनो बहिना तखनिअ जेना... 
| 0 तेहन ने मिलले बुझनुक मीना 
| आजुक कवित ओ। आजुककनिता i we 


कि उदास छऽब 'गाछ 


परदेशी पहुना मे देखि 

ओकरा निंम्मन लाग छाले-- 
उगल चनरमा/भुमैत-गाबेत मोन 
मौगी-मोनसाक गप्प/सेनुर-टेकुली 
आ 

देहक भीतर उठेत गुदगुदी में 

बसात जकित गतिमान ओकर मोन 
पुनः तखनिय सुनलके--'चेहों-चेहों 


आ देखलक लड़िकोरी बनल अपना के 


चारू बगल मेल थहाथही 
परिजन-पुरजन के" 
कि लाजे कढौत भऽ उढछि 


परदेशी पहुना के देखि 
थकमकायलि ओ सहसा 
भखरछ कलम. बाग भऽ गेलि 


हर पाँच दस वरिस पर ई! 
अत्रे छे परदेश कमा 

किछु छड किछु गमा 

दल दिनुक तातिल पर 
शालिकक कड़ा शातन छे 
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दू दिन आना वू दिन जाना 
( ठीक सऽ ने खाना 
( हिक भरि ने पीना ) 
सिरिफ बचछाहा छओ दिन भजा 
केनू इसका 
चछि जाइ छे निरमोहिया 
ओ फेनू, भूलि जाइए निट्डाह 
जे हमर कयो सिउँ थो छूने छे 
इमर जुआनी के पीने छै 
परदेशी पहुना के देखि 
आओ अनभुभार रहैए 
नन सऽ सांइ डेचेए 
फेनू छोड़ेए 
बेर-बेर सोचेए/औनाइए 
किछु नहि फुराइ छे 
नीबनक ऐ. नीयति पर 
अपने बरे 
अपने बुत।इए 
"की होइ छे झादी-बियाइ 
सांइ-बहुक जिनगी 
किछु नजि बुझे छे 
मोने-कुमोने 
नन पुरुष डेनेण 
कुच्छो ने बुझे 
आद्विनातिये जीने 
परदेशी पहुना के देखि 


भाजु कविता ) 


